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: छेख़्क के दो शब्द : 
ज-+- और के 


हिन्दुओं के देवि-देवताओं को प्रायः दो दृष्टिकोणों से देखा जाता है | एक पौराणिक, 
पूर्ण अंधविश्वास का, दूसरा निस दर्क का । पहला दृष्टिकोण से यद्यपि ये देवि-देबतायें और इन 
को माननेवालों की एंस्कृति बहुत बदनाम हुईं और उपहास का केन्द्र बनी, निरा ताकिक 
दृष्टिकोण रखनेवालों ने भी इनके साथ कोई न्याय नहीं किया हैं। क्यों।के केवछ भावुकता से अथवा 
केबल तर्क से कुछ सूक्ष्म बातें कभी कभी पकड़ में नहीं आती | इसलिये भावुक और तार्षिकों के 
बीच में कभी कभी विबाद बढ जाता है और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । यहाँ आवश्यकता इस 
बात की होती है कि भावना तके का सहारा लेकर चले और तक भावना को समझने का प्रयत्न 
करे । यह नीति, विशेष रुप से, कला और साहित्य के क्षेत्र में उपयुक्त सिद्ध होती है। हिन्दुओं 
के देवि-देवताओं में असाधारण काव्य और उत्तम साहित्य का सुंदर संगम देखा जा सकता है | 
जैसे काव्य में ध्वनि बेसे कला में संकेत का स्थान है । यदि ध्वनि श्रवणपथ को पार करती है, 


संकेत दृष्टि पध से आगे निकलती है | इसलिये साधारण बुद्धि के लोग इन दोनों बातों को ग्रहण 


नहीं कर पाते | इसलिये इनका भेद उत्तगेत्तर गूह बनता गया। इसलिये एक ओर से इनका 
दुरुपयोग हुआ और दूसरी ओर से इनकी उपेक्षा भी की गईं। इन दोनों बातों से केवल हानि ही 
सिद्ध हुई हे । इन देवि-देवताओं के निर्माण करनेवाले बडे कुशल और मेधाघी थे; जिस बात को 
एक साधारण व्यक्ति हजारों शब्दों में भी स्पष्ट नहीं कर सकता है उसे इन मनीषियों ने सून्नात्मक 
और सांकेतिक भाषा में बडी आकर्षक रीति से थोडे में ही समझा दिया है । ज्ञान और शिक्षा के 
प्रचार में ये सुन्दर तरीके बुद्धिमान और मन्दमति, दोनों को भाने लगे। इसी कारण ये बडे 
लोकप्रिय हो गये । 

विद्या की यह विशिष्ट परम्परा छप्त होने के कारण भाज लोगों को. इनका यथार्थ ज्ञान 
नहीं हे। जिस सम्रय उनको इम देवि-देवताओं का यथार्थ ज्ञान कराया जाता है, ये मुग्ध हो जाते 
हैं, आवाल-बृद्ध, विद्वान और अविद्वान, तार्किक और भावुक, इन सब को वडा आनन्द आता 
है। और उन सबके आनन्द में मुझे भी आनन्द मिलता है। इसीलिये में अन्य सामाजिक और 
और व्यावसायिक कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी, इस कार्य के लिये भी थोडा थोडा समय 
निकालता हूँ । जैसे श्री गणेश का रहस्य? का लोगों ने बडे गौरब के साथ स्वागत किया, वेसे हौ 
इस शिव रहस्य” का भी स्वागत होगा ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे आशा है कि में अन्य 
देवि-देबताओं का रहस्य भी इसी प्रकार से जनता की सेवा में प्रस्तुत कर सूँगा। धन्यवाद । 


ज्येष्ठ वर्मन्‌ 


का शिव-रहस्य : 
लेखक : ज्येष्ठ वर्मन्‌ 


बेटिक संस्कृति सारे विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ और प्राचीनतम संस्कृति हैं। यही सारी 
संस्कृतियों की जननी है। इसका मूल वेद है । इसकी रक्षा और उन्नति करनेवाले आर्य लोग थे । 
ये संसार के श्रेष्ठ पुयप थे । इन्होंने ही वेदिक संस्कृति को विश्व भर में फैलाया था। उनका मूल 
स्थान भारतवर्ष था । वे हमारे पूर्वज थे। प्रधूवी की समस्त मानवजाति उनकी ही संतान है। विश्व 
की समस्त अनार जातियाँ भी उन्हीं लोगों से उत्पन्न हुई है । आयों में से ही कुछ लोग पतित होने 
के कारण अनार्य कहलाये। प्रारस्म में इनको आयों से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अलग 
होकर उन्होंने एक अलग संश्क्ृति को जन्म दिया। इस अनार्य संस्कृति की कालक्रमेण अनेक 
शाखायें हुईं। फिर एक समय ऐसा भी आया कि आर्य और अनार्य, दोनों का मेल-मिलाप भी 
हुआ । इससे एक-दूसरे की संस्कृति परस्पर प्रभावित हुई। इसके फलस्वरूप एक मिश्रित संस्कृषि 


.. का डदय हुआ । 


सेष्टि के प्रारभ्भ से लेकर, आज से लगभग पांच हजार वर्ष पर्व काल तक अर्थात्‌ 


शी ि है 
महाभारत युद्ध-काल तक, वैडिक संक्रति की परम्परा उन्बल और अक्षुण्ण रही । इसी परपपरा में 


5 साधारण मनुष्य भी देवता बन गये। उन्होंने विश्वकल्याण कार्य में अपना योगदान दिया। इसी 
संस्कृति के आधार पर उन्होंने पुरुषाथ चतुष्टय-धर्म, अथ, काम और मोक्ष को सिद्ध क्या। जो 
लोग इस परम्परा से हट गये, अथवा जिन्होंने भी इसको तोड़ने का प्रयास क्या उनकी बही 
दुर्देशा हुई जो किसी की, अपनेही पाँव में कुल्हाडी मारने पर होती है। रावण, कंसादि अनेक 
व्यक्तियों के दृशन्त, हमारे प्राचीन इतिहास में इस बात के लिये प्रमाण के रूप में मिलते हैं। 
अर्थात, महाभारत काल तक इस घरती पर अनार्य संस्कृति पनप नहीं सकी थी । 


परम्परा के संसक्षक, विद्वान-आह्मणों और क्षत्रिय कुलों का विनाश हुआ । “कुल क्षये प्रणश्बन्त 
कुलधर्माः सनातनाः । घमेंनऐ कुल कत्स्नम्‌ अधर्मामिमवत्युत ॥? ( भगवदगीता १ | ४० ) इस 


* महान्‌ कुलक्षय के परिणामस्वरूप सनातन बैदिक-कुलधर्म, वर्णाश्रम-व्यवस्था, वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान 
पे इत्यादि की परम्परा लुप्त होती चली गई एवं वैदिक अर्थात्‌ आर्य संस्कृति पतन की दिशा में बढ़ती 


१ पिः 2 
गई. परमपिता परमेश्वर की इस रमणीय सृष्टि में, हमारे पूर्वज जिन कल्याणकारी लक्षणों को देखा 
करते थ उस अब विनाशकारी लक्षण दिखाई देने लगे। जिस मंगलमय बातावरण में वे विवते थे, 











सबके लिये कल्याणकारी होने से 'शिव' कहलाता है. ईश? धातु से इंदवर शब्द बना हैं। 
ईश धातु का अर्थ है ऐश्वर्य अथवा सामर्थ्य. ऐश्वववान अथवा समर्थ होने के कारण 
परमात्मा 'ईंइबर' कहलाता है। यो महतां ईरबराणां ईश्वर: महेश्वर :”. अर्थात सत्र 
ऐश्वर्यवानों और समर्थों में जो सब्न से महान है वह 'मददेश्वर' है। परमात्मा सब ऐश्वर्यवानों 
और समर्थों में सबसे मह्दानू हँ | इसलिये उसका नाम “महेश्वर हैं। य ईश्वरेषु सयर्शपु मरमः 
श्रेष्ठ स परमेश्वर: । अर्थात्‌ जो ईश्वरों अथवा समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो 
. वह परमेश्वर है . 'यो महतां देवः स महादेव:”. अर्थात्‌ जो महान देवों का देव, विद्वानों का 
भी विद्वान है, वह महादेव हैं। 'यःशडुल्याणं सुख करोति स श्र: | अर्थात्‌ जो सबका 
कस्याण करता है, अथवा जो सबको सुख देता है, वह शहूर है। यो रोदायति अन्यायकारिणो 
जनातन्‌ स रुद्रः!। अथ।तू जो दुष्ट और अन्यायकारियों को झलाता है वह 'रुद्र! हैं। सभी भूतों 
अथांतू प्रथिव्यादि पंच महाभूतों अथवा सभी पशुओं या प्राणियों का जो नाथ पति हैं वही 
भूतनाथ” व 'पश्चपति' है। ये सारे लक्षण परमात्मा में विद्यमान होने के कारण, थे सारे नाम 
उसीके विशेषण मात्र है। इसी प्रकार अम्हा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, यम आदि शब्द भी परमेश्वर 
के साथ साथ+ होते हैं । वह परमेश्वर सर्वश्, सर्बा न्तर्यामी, सर्वव्यापक, निराकार, निर्विकार, 
अजर, अमर, नित्य, पबिन्नादि लक्षणवाला हैं। ऐसे ही समझकर उसकी उपासना की जा 
सकती हैं, वही उपासना के योग्य है, और यही तर्क संमत भी हैं। उसबो अन्यथा समझकर 
उपासना करना सत्य का गला भोंटना मात्र हैं। 


वैदिक भाषा की यही विशेषता हैं कि यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यत: यौगिक अर्थवाले . 


होते हैं। अथांतृ, ये धात्वर्थनोधक होते हैं। अतः एक धातु फे अनेक अर्थ होने से, एकही 
शब्द के अनेक अर्थ हो जाया करते हैं और कभी कभी एक ही अर्थ को अनेक धातुओं द्वारा 
प्रकट किया जा सकता हैं। लेकिन लोकिक भाषाओ में प्रायः ऐसी बातें नहीं देखी जाती। 
इनमें शब्दों के ये ही अर्थग्रहण किये जाते हैं जो रूढी में चल पडे है। जैसे गौ” शब्द के, 
बेदों में प्रधवी, किरण, बाक्‌ इत्यादि अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन लौकिक भाषा में 'गी' शब्द 
का अर्थ गाय! तक ही स'मित है। इसी प्रकार, शिव, महादेव रुद्र, पशुपति, भूतनाथ इत्यादि 
शब्द यधपिं लौकिक भाषा में किसी व्यक्ति विशेष के नाम हो सकते है, और परमेश्वर के 
अर्थ में भी ग्रहण किये जाते है, तथापि, इन शब्दों के कई अन्य अर्थ भी है| यथा सूर्य, अग्नि, 
विद्वान, राजा इत्यादि | 





खूय शिव ह 
सूर्य से हमारा कितना कल्याण होता है, उसका यहाँ वर्णन. करता आवश्यक भी 
नहीं है, सम्मव भी नहीं है। वह न केवल प्रकाश देता है, अपितु बनस्पति, औषधि, अन्न, 
प्राण, ऊर्जाद का भी वही ल्लोत हैं| इसलिये कावे मयूर ने सूर्य की स्तुति करते हुए कहा है 
कि सूर्य किरणों का उदय सबके लिये शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी हो | उसने सर्यशतक मैं 
लिखा है कि -- 
अस्तव्यस्तत्वशून्यो निजरुचिरनिशानश्वर: कतुंमीशों 
विश्व॑ वेइ्मेव दीप: प्रतिहततिमिरं य: प्रदेशस्थितो $ पि॥ 
दिक्कालापेक्षयासों त्रिभुवनमटतस्तिग्मभानोनंवाख्यां 
यात: शातक्तव्यां दिशिदिशतु शिव सो£चिबासदगमो व: ॥ 
इसका भावार्थ यह है कि, सूर्य बेस ही आकाश में किसी एक स्थान पर से प्रकाशित होता है 
और अन्धकार को अपने किरणों के प्रकाश से नष्ट करता हैं जैसे कोई दीपक घरके कसी बोने 
पर से जलता हुआ सारे घर को आलो'कित कग्ता है। वह नित्य नया दिखनेवाला और अनेक 
कार्यकरनेवाला ह। उसके किरणों का उदय सब्रके लिये कल्याणकारी हो। इस प्रकार सूर्य 
का शिवत्व लोकप्रसिद्ध हें। इसी कारण से वह शडूर अर्थात्‌ कल्याण करनेवाला व सुख 
का दाता है । ह 
खूर्य ही मद्दादेव, रुद्र, महायम और अग्नि है 
भगवान शिव को लोग, महादेव, यद्र, महायम, अग्नि इत्यादि नामों से भी जानते 
हैं | ये सारे विशेंपण, बेंढों में भगवान सर्य के लिये भी प्रयुक्त हैं। यथा --- 
नमो भिन्रस्य वरुणस्यथ चक्षसे महोदेवाय तहतं सपयंत। 
दूरेहश देवजातस्य केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ॥ 
( ऋग्वेद १०। ३७।१) 
सोयंमा स वरुण:स रुद्र:स महादेव :। 
रश्मिभिनंभ आभत महेनद्ध एत्यावृत :॥ 
सो 5ग्नि: स उ सूर्य : सउ एवं महायम:। 


रश्मिमिनेंभ आभतं महेन्द्र एत्यावृत:॥ 
(अथर्वबेद १३। ४।४, ५) 


द 


इन मन्नों में महादेव, रुद्र, महायम, इत्यादि नामों से सूर्य का वर्णन किया गया हैं। घह 
भाकाश में अपने किरणों के जाल को बिछातें हुए आता हैं। 


प्रथित्यादि आठ वसु, चैन्नादि बारह महीनें - जिनको आदित्य कहते हैं, दस प्राण 
भर ग्यारहवां जीवात्मा - जिनको ग्यारह रुद्र कहतें है, क्योंकि जब ये शरीर से निकल जाते 
है, तब सब रोते है, इन्द्र अर्थात्‌ बिजली, प्रजापति अर्थात्‌ यज्ञ, ये सारे मिलकर तैंतीस देव 
माने जाते हैँ । इन सबों में सबसे महान्‌ देव सूर्य हें । इसलियें उसको महादेव” कहते हैं। देव 
शब्द के विद्वान, दानी, प्रकाशक, आकाशस्थानीय पदार्थ इत्यादि अनेक अर्थ द्वोते हैं । 


प्रलयकाल में सूर्य भयंकर अग्नि का रूप धारण करता हे और ग्रीष्म काल में उसके 
रुद्र स्वरूप को सब लोग जानते ही हैं | धुव प्रदेशों में उसके अभाव के कारण भी लोग रोते 
हैं। सूर्य के उदय होने पर निशाचर रोते हैं। उसके अस्त होने पर प्रकृति माता रोती है 
कमल मुरझाते हैं। इत्यादि कारणों से सूर्य रुद्र कहलाता हैँ । 


प्रकाशादि देनेवालों और जगत को संयत्रित करनेंवालों में सूर्य महान हैं। इसलिये 
उसको महायम भी कहते हैं । अपनी ऊर्जा के व्दारा जगत को गतिप्रदान करने के कारण 
उसको अयभा भी कहते हैं और अग्नि स्वरूप होने के कारण उसको अग्नि भी कहते हैं। 


सूर्य भी नीलकण्ठ है 
भगधान्‌ शिव को नीलकण्ठ भी कहते हैं | इस सम्बन्ध में एक बेद मंत्र इस प्रकार हैं- 


गीोलग्रीवा: शितिकण्ठा: दिवं रुद्रा: उपश्रिता: ॥ 
(यजुबेद १६। ५६) 
इस मंत्र के भाधष्य में उत्बट ने लिखा हे कि 'नीलग्रीबाः द्रस्थाना उच्यते' | इसका तात्पर्य हें 
कि नौलग्रीब अथांव्‌ नीलकण्ठ, आकाश और आकाशस्थ सूर्य को कहते हैं । 


नील वर्ण आकाश का धोतक है ही। किन्तु कण्ठ भी आकाश का प्रतीक है। 
क्योंकि, आकाश का गुण शब्द है और कण्ठ का लक्षण भी शब्द है। अतःनीलकृण्ठ शिव 
'सूर्र! के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 


सूर्य ही गंगाधर है 


शिव को गंगाधर अर्थात गंगा नदी को धारण करनेवाला बताया जाता है | गंगा 
अष्द का अर्थ हे गतिशील । नीचे की ओर जिसकी गति है उसको नदी कहते हैं। इसलिये 





। 


सूर्य के किरणों को भी नदियों कहते हैं । वेदों में गंगा आदि नदियों का उल्लेख हैं। ये भारत- 
वर्ष की सरिताओं के नाम नहीं हैँ । ये आकाशीय नदियाँ अर्थात्‌ सूर्य की किरणें हैं। यह एक 
अलग बात है कि भारतवर्ष की नदियों के नाम भी वैदिक शब्दों के आधार पर रखे गये हैँ। 


“इमं से गे यम॒ने सरस्वति शुतद्वि स्तोम॑ सचता परुष्णि आ 
(ऋग्वेद १०१ ७५ ५) 
इस मंत्र में अनेक नदियों के नाम है। इन सबको धारण करनेवाला सूर्य है। 'गंगाधर' शब्द 
में गंगा” शब्द को उपलक्षणार्थ में ग्रहण करना चाहिये। इससे, एक नाम से अन्य नाम भी 
ग्रहण किये जाते हैँ । इसलिये 'गंग।धर” शब्द का अर्थ भी सूर्य होता हे। 


प्रातः सूर्योदय के समय में और सायंकाल सूयास्त के समय, धरती को रंग देनेवाली 
जो सुनहरी किरणें हैं उन्ही क्रा नाम गंगा प्रतीत होता है। क्योंकि इन किरणों में जीवन देने 
की शक्ति, पावकता, शीतलतादि गुण तो विद्यमान हैं ही। इसलिये ऋषियों ने संध्याघन्दन के 
लिये सूर्योदय और सूयास्त का समय निश्चित किया हैं। (देखिये, ममुस्मति अध्याय २, 
श्लोक १०१, १०२) सूर्य की ये किरणें हमारे शरीर के अन्दर, प्राणवायु के साथ, नाडियोाँ के 
माध्यम से प्रवेश करती हँ। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के साथ सर्य का सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है | योगीजन गंगा को इडा, यमुना को पिंगला, और सरस्वती को सुषुम्ना कहते हैं। 
ये सारे नाम गृणवाचक शब्द हैँ। प्राणायाम के द्वारा इन किरणों से लाभ की बात कही गईं 
हे । स्वास्थय की दृष्टि से सर्वाधिक लाभ गंगा से होता है। मन के ऊपर भी इसका बहुत 
अच्छा प्रभाव पडता है। 


वास्तव में गंगास्नान संध्या-बन्दना ही है। क्योंकि इसमे भौतिक दृष्टि से उपासक 
सूर्य की किरण रूपी पवित्र गंगा में स्नान कर लेता है। और अध्यात्मिक दष्टि से बह 
कल्याणकारी शिव अथात्‌ परमात्मा के चिन्तन में मग्न हो जाता हैं। इस प्रकार मनुष्य 


सन्ध्योपासना रूपी गंगास्नान से पवित्र हो जाते हैं । 
सूर्य ही जटाधारी और मूँछवाला है 
शिव को जठाधारी अथवा केशी भी कहते हैं। उसकी मूँछ और कहीं कहीं दाढी का 
भी चित्रण मिलता है। ये सब इलेष अथवा रूपकालंकार की बातें हें। यजुबंद के एक मंत्र में 
सूर्य को क॒पार्दि अर्थात्‌ जदाधारी कहा गया हैँ। (देखिये, अध्याय १६, मंत्र २९) जैमिनीय 
ब्राह्मण में सूय के केशादि का विवरण दिया गया हैँ । यथा -- 


तस्य योडर्वाञ्चों रश्मयस्तानि इ्मश्रूणि। य ऊर्ध्वास्ते केशा: ॥ 
(ज. ब्रा. २। ६९) 
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अर्थात, सूर्य की जो सामनेवाली किरणें है व उसकी मूंछे हैं और ऊपर की ओर जानवाली 
किरग उपके कृश हैं | आचार्य शौनक ने लिखा है कि -- ह 
असो तु रश्मिभिः केशी तेनेनामाहु केशितः (दृहद्देवता १। ९४) 
अथातु, किरणों के कारण सूर्य को केशी कहते हैं। किरणों को केश क्‍यों कहते है ! 'केशी 
कप कप क ह 
केशाः रब्मयस्तैस्तद्वान भवति। काशानाद्वा प्रकाशनाद्ा केशीद॑ ज्योतिझच्यते! 
(निझक्‍्त ! ३! २५) ॥ अथा।त्‌ रश्मियों को ही केश कहते हैं | केशवाला ही केशी हैँ । रथ्मियों 
को केश क्यों कहते हैं ! क्योंकि, केश शब्द का अर्थ प्रकाशक हँ। इसलिये सर्य का केशी 
जटाधारी अथवा कपार्दि इत्यादि नामों से वर्णन करते है। ह ह 


सूर्य ही हर हे 
आचार्य यास्क ने लिखा है कि ज्योतिहर उच्यते' (निझकत ४ | ६९) | अधात ज्योति 
अर जे ब् | हि मी, है 
अथवा प्रकाश को हर कहते हैं। क्योंकि वह अंधकार को हरता है। फिर यजबंद भी कहता है 
६ सूर्या उ ज्य /72 कर ; (अ हि हे रा, १६ ५4 ॥ 

के रब कक की (अध्याय ३, मंत्र ९)। अर्थात्‌ सूर्य को ज्योति कहते है। इसलिये 
सूः 4828 ही एक अन्य नाम हर” हैं। 'हर हर महादेम” कहकर हम 'सूर्य” का ही स्मरण 
करते हू! हु 

सूर्य नटराज भी है 


/ ॥अ है] ० 

नटराज शिव भी सूर्य ही हे | वेज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सूर्य के अन्दर निरन्तर एक भारी 
स्पन्दन होता रहता है। जैसे सागर की लहरें नाचती हें वैसे ही सूर्य की रस्मियोँ भी नाचती हैं । 
रश्मियों की गति लहरों की तरह ही होती हैं । नटराज शिव की हजारों ज्वालायें, अथवा उसके 

गा 4 न ई्‌ ० हु थे 
हजारों हाथ सूर्य की किरणें ही हैं | (इन्द्र इन्नो महानां दाता बाजानां बतुः (फम्वेद ८।९२॥३) 
इस मंत्र में इन्द्र अर्थात्‌ सूर्व के नरतेन का उल्लेख है तथा 'सुपर्णा वाचम हवोफ्यव्याद्धरे कृष्णा: 

दा 5 रे : उल्लेख ह तथा सुपर्णा बाचम फ्रतोपयव्याद्रे कृष्णा इपिरा 
अनर्तिषु: (अथववेद ६।४९। ३) इस मंत्र में उसकी किरणों की नाच का वर्णन है । 


शिव का वस्त्र 
भगवान शिव का बसंत्र कृष्णाजिन है । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है कि-- 


अहोरात्र एवं कृष्णाजिनस्थ रूपम | 

अहरेव शुक्लस्य रूप॑ रात्रि; कृष्णस्थ ॥ (जे, ब्रा २।६२) 
अर्थात्‌, कृष्ण मृग की छाल दिन-रात का प्रतीक है। उसमें जो सफेद दाग हैं वे दिन और काले 
दाग रात के द्योतक हैं | तादर्य यह हुआ कि दिन और रात सूर्य के बस्त्र हैं । 





९ 


कहीं कहीं शिव को गजन॑माम्बर अथोत्‌ हाथी की खाल का वस्त्र पहना हुआ बताया 
गया है। क्योंकि आकाश में बादल हाथी की बडी खाल जैसे दिखते हैं। इनसे सूर्य कभी कमी | ढक 


: ज्ञाता है। इसलिये इनको सूर्य का वस्त्र माना गया है। इसी कारण से शिव को 'करितिबास' अथीत्‌ 


चसे का वस्त्र धारण करनेवाला भी कहते हैं और कहीं कहीं' शिष को दिगम्बर भी कहा बया है। 
इसका अर्थ है कि चारों दिशायें ही सर्यके बस्तर हैं। यहाँ भी आलंकारिक भाषा का श्रयोग है। 


शिव के बाहन, ध्वज, भूषण और जूमरु 


आकाश में मेघ नाना रूप धारण करते हैँ। ये बडे आकर्षक होने से कड़ियों की 
कल्पना को जागृत करते हैं। अतःकिसीने इनको भगवान्‌ शिव के वाहन्‌ के रूप मे देखा, और 
किसी ने ध्वज अथवा शंडियाँ के रूप में देखा, फिर किसी को ये शिव के अलंकारों अथबा 
आभूषणों के रूप में दिखाई दिये, तथा अन्य किसी ने इनको देंखकर मधुर निनाद सुमानेब्ाले 
डमरू की कल्पना की [ इसलिये, शिव को इृषभवाहन्‌ , इपभष्यज, नामभूषण, डमह बजाने- 
बाला इत्यादि नाम दिये गये।-इषभ शब्द का अर्थ “बरसानेकाला' होता है। बह पानी 
बरसानेवाला मेघ है। से मेषों के ऊपर ही तो रहता है। इसलिये मेघ उसका बाहन भामा ; 
गया। लोक में इृपभ का अर्थ नेक्ष होता है। इसलिये सांकेतिक, प्राषा में बेल उसकी "कलर: 
मानी गई। फिर क्योंकि ये मेघ ही आकाश में झंडों की तरह उड़ रहे: हैं, कवियों ने इसको शिंध- 
अथांत्‌ सूर्य के ध्वज माना और सूर्य को दृषभ ध्वज कहा लक 


वेदों में मेघों को अदि भी कहते हैं। अहि राब्द का अर्थ संप॑ भी होता है। धात्वर्थ 
की दुष्टि से सर्प शब्द का अर्थ सर्पणंशील अथवा गीतिशीक्ष होता है। मेष सपंगशीक्ष अभ्रवा 
गतिशील है। इसलिये ये सर्प हैं। सर्प को लोक में नाग भी कहते हैं। इसलिये ये शिव अर्थात 
सूर्य के आभूषण माने गये। इसी आधारपर शिब की गले में सर्पों की माला की . कह्पना की 
गई। इसी कारण, शिव को नागमूष्रण मी कहते हैं। इन मेश्ों को ही इनकी मधुर गर्जता के 
कारण, शिव का डसरू कहा गया है। इस प्रकार शिव अथांतू सूर्य के वर्णन में, रूपक और 


इलेपालकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है।. 


शिव का स्थान 


भगवान्‌ शिव के बारे में यह प्रसिद्ध हे कि बह ,पर्व्॑तों के मध्य मे कहाँ समता दे या 
रहता है। इसलिये उसको 'गिरिश' बह्दते हैं। 'नमःकपर्दिने व व्युप्तकेशायच नभः सहर्नाक्षाय 
च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च. (ग्रजुरवेद १६६१९) - इस मंत्र में कपरदी, ब्युप्तकेश, 
सहस्त्राक्ष, शतधन्यन्‌ तथा गिरिशं, शब्दों से सूर्य का दी वर्णन किया सया है। गिरि, पबंतादि 
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. शब्द वेदों में मेघार्थक भी हैं । सूर्य का स्थान मेघों के ऊपर ही तो है। इसलिये वह 'गिरिश 
कहलाता हे | 


शिव को केलासपति भी कहते हैं। 'कः” शब्द का अर्थ सुख व स्वर्ग हैं। जहाँ जीव 


सुखपूर्वक विलसित होते हैं वही केलास अथात्‌ आकाश घ स्थर्ग है। इसलिये आकाश व स्वर्ग 


का स्वामी सूर्य ही हे । 
शिव की पत्नी 
पृथ्वी सूर्य की पत्नी मानी गई हैे। वह अनवरत सूर्य की परिक्रमा अथवा सेवा ब रती 
है | इसलियें वह पतिन्रंता या सती है। 


, ये एवं विदुषे5 .दत्त्वाथान्येभ्यो5 ददहशास | 
दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथ्व्री सहदेवता ॥ (अथवंदेंद १२४॥२३) 


इस मंत्र में प्रथ्यों के लिये दुर्गा शब्द विशेषण के रूप में आया है। 'दुर्गा' शब्द का अर्थ है : 


जिसका अतिक्रमण करना कठिन हो | अतः शिव की पत्नी दुर्गादेी हंमारी प्रथ्दी हैं जो हम 
सबकी माता है। इसकी रक्षा सूर्य करता है। "भार पृथ्वीमिन्द्रगुप्ताम' (ऋग्वेद १२।१॥१ १) 


इस मंत्र में भूमि अथबा पृथ्वी का रक्षक इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य बताया गया है। सूर्य को वेदों में 
भयंकर संग अथवा सिंह भी कहा गया है। सूर्य पृथ्वी को धारण किया हुआ है। इसी बात - 


को, सांकेतिक भाषा में, समझाते हुए डुर्गा को'सिंह के ऊपर आसीन दिखाया गया है। 


: गौरी भी शिव की पतनी का नाम है | यह शब्द चर्णवाचक है.। यह गौरी, आकाश 


में, -मेघों की गोद में से चमकती हुई ब्रिजली है। यह पर्वत अर्थाल मेघों से उत्पन्न होती है, « 


इसलिये इसका नाम पाती हे । 


सूर्य के जितने विशेषण हैं उतने ही विशेषण उसकी शक्तियों के भी हैं। यथा सूर्य को 
काल यो महाकाल कहते हैँ, इसलिये उसकी शक्ति का नाम काली या मंहाकांली है। सूर्य 
के शिव, शंकर, शंभु, भव, शर्व आदि .नाम हैं। इसलिये उसकी पत्नी के नाम भी शिवां 
अथवा शिवानी, शेकरी , शांभवी, भवानीं, शर्वाणि आदि हैं। 


शिव के बटे 
शिव के दो बेटे हैं। एक का व्यम कुमार कार्तिकेश और दूसरे का नाम गणपति है । 


सूर्य अग्नि है । इसलिये अग्नि के बेटे भी अग्नि ही होंगे। वैदिक साहित्य में- गाहपत्य अग्नि 
की. प्रजापति अथवा गणपति कहा गया है। इसकी विशेष चर्चा मैने स्वलिखित पुस्तक 


श्री गंणेश का रहस्य” में की है। ऋृत्तिका नक्षत्र में किये जनिवाले विशेष यज्ञ की अग्नि को “ 
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आहवनीय अग्नि कहते हैँ! कत्तिका में छः नक्षत्र हैं । इसलिये का तिंकेय को पण्मुख अथवा 
घाण्मातुर भी कहते हैँ। 'स्कदि गति शोषणयोः इस धातु से स्कन्द शब्द बनता है। गति और 
शोपण अग्नि के गुण हैँ। इसलिये स्कन्द शब्द का अर्थ भी अग्नि है.। कुमार, सेनानि आदि 
नाम भी अग्नि के हैं | सूर्य और याशिक अग्नियों का.पिता और पुत्र का सम्बन्ध माना गया 
हैं । शिव के बेटों का यही रहस्य है। 


+ हर मम, 4 
शिव के कुछ अन्य बर्णन 


शिव के सारे वर्णन और उसकी. सारी कहानियों का रहस्म्र यंहा बताना कटिन है। 
क्योंकि वह एक बडा ग्रंथ बन जायेगा | इसलिये केवल कुछ मुख्य बातों कीही मैंने यहाँ चर्चा 
की- हे जिससे, विद्वानों को शिव के रहस्यों की समझने; समझाने में सुं्िधा हो । 


. ». त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा का रंग लाल; विष्णु का रंग नीज़ा और.शिव का रंग चवक्ष है। - 
यह धवल वर्ण सूर्य की शुश्न-कान्ति के सिबा और कुछ भी नहीं है। शिव का विष पीना, सूर्य का 
जल पीता है। क्‍यों कि निघंदु में जल के लिये एक सौ नाम दिये गये है, उनमें से एक है 
(विषम! सूर्य (विधू” अथात्‌ जल को ऊपर खींचते रहता है और अपनी गल्ते में अर्थात्‌ आकाश 
में उसको धारण किये रहता है। | | + 


शिव का तिनेत्र का तात्पर्य यह हे कि सूर्य पृथ्वी, अन्तरिक्ष और यौलोक, इन तीनों. 
लोकों को प्रकाशित करता है, इसलिये तीनों लोको के लिये वह नेत्नवन्‌ हे। इस प्रकार, शिव के 


वर्णन में बहुत सारी बातें. सूर्य की ही चर्चा है। 


यञ्ष शिव है. 


यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया हैं। क्‍योंकि उससे संसार का ,असेक प्रकार से 
* ण होता है। यथा, जलब्रायु की शुद्धि, दान, विद्वानों की रक्षा, विधा: की उन्नति, पृंष्टि,': 
धन्न की उत्पत्ति इत्यादि | इ लिये यज्ञ शिव है। इसी कारण वह शेकर अथवा शंभु भी है. 


तैत्तियैय ब्राह्मण में लिखा है कि 'एप रुद्र: यदगिनः (१! ह। ५। १) अर्थात्‌ , यशाग्नि 
रुद्र है। क्‍योंकि अश्यमेघादि राष्ट्‌ की शक्ति की वृद्धि करनेवाके यश दुष्टों के लिये झलाने वाले '. 
होते हैँ। लोभी के लिये भी यज्ञ दुःख दायी होता हैं। रोगाणुओं के लिये भी यश विनाश का 
संदेश लाता हैँ। ऋग्वेद के एक मंत्र में अग्नि को 'शित्रों दूतो' कहा गया हैं; (व्रष्टन्यःऋग्वेद -- 
८ ३९ ३) अर्थात्‌ अग्नि देवता कल्याणकारी भी हैं, और दूत अथवा दुष्टों को दुःख देनेवाला 
भी हैं, अग्नि को शिव मानने के कारण ही, शिव को भस्मांगरान अथैधा भस्मघारण 











१२ 


करनेबाला कहते हैं , येशे पविश्न और पूजनीय अथवा अनुष्ठान योग्य हैं। इसलिये उसको यक्ष 
भी कहते है ।शिव को यक्षस्वरूप भी कहते हैं+ तात्पर्य यह हैं कि वह यजनीये अथवा पवित्र हैं। 


सदा शिवसंकुल्पयुक्त मनवाला मनुष्य भी सदाशिव हैँ, क्‍योंकि मभुष्य के जैंस 
विचार वेँसे कर्म, जेसे कर्म वैंसे उसके स्व्रभाव बनते हैं। सदा शिश्लसंकल्पयुक्त सनवाले भमुष्य 
के विचार, कम और स्वभाव भी कल्याणकारी ही होंगे, इसलिये वह शिव अथवा शंकर हैं 


साधारण म्ुष्यों की दोही आखें होती हैं, किन्तु विद्वानों की एक तीसरी आँख भी 
द्वोती दे, बद शान-दुष्टि हैं; अग्नि शान का प्रतीक हैं, इसलिये शान-दृष्टि को अभ्निनेत्र भी कहते 
हैं, इससे पिद्वान्‌ अशांन और अविद्या से उत्पन्न काम या मोह को जला देता है, यह शान- 
दृष्टि वास्तव में ब्रेंद हैँ, महर्षि मु मे कहा हैं कि 'पितृदेवममुष्याणां वेदः चक्षुः सनातनम 
अर्थात, वैज्ञानिक, विद्वात्‌ और साधारण ममुष्यों के लिये भी वेद ही सचमुच सनातन 
चक्षु हैँ । इसके प्रिना मलुष्य उसके पास अपनी भौतिक आँखे होती हुई भी वह अंधा ही है। 
अतः वास्तबिक विद्वान भी वही है जो वेदों का चिद्वान है, एक वेदवेत्ता विद्वान जितना 


7र-का कल्याण कर सकता हैं उतना अन्य कोई भी नहीं कर सकता हैं। भगवान श्रीकृष्ण 
ऐसे ही एक श्रेष्ठ बिद्वान थे जिन्होंने न कंबल अपमे जीवनः को ऊँचा उठाया, अपितु गत पांच 


हजार वर्षो से संसार के लोगों को उनके जीवन और उनके उपदेशों सें धर्म मार्ग पर चलने की 
प्रेरणा मिलती रही. है ऐसे द्वी एक-दूसरे विद्वान महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। इनके 
जीबन और विचारों का प्रभाव की गत सौ वर्षों से उत्तगेत्तर इद्धि हो रही है और विश्वभर में 
फेल रहौ है । ऐसे विद्वान संसार में बहुत विरले ही हुआ करते हैं। इनके जीवतकाल में इनको 
अपने ही लोगों के विशेध का सामना करना पडा क्योंकि, वें लोग आंखें होकर भी अंधे थे । 
दूर की बातों को वे देख नहीं सकते थे, सूदूम विधर्योंको वे समझ नहीं सकते थे। 


इस तीसरी आंख की एक दूंसरी बांत भी है। पुरुष के दो भोहों के बीच में आशाचक्र 
है योगाभ्यास से इसके खुल जाने से दिव्य दाट प्राप्त हो जाती है जिसकी अंग्रजौ में 
क्लेरखोथेन्स कहते हैं 


सार में कोई भी व्यक्ति कष्ट उठाये बिना, त्याग और बलिदान किये बिना लोक कह्याण 
नहीं कर सकता हे । यदि कवि की भाषा में कहा जाय, तो परोपकारी विद्वान स्वयं बिषन्पायी होता 
है और वह संसार के लिये चन्द्रमा का शीतल प्रकाश और गंगा की पावन धारा का दान करता है । 
चन्द्रमा का शीतल्ष प्रकाश, सदुपदेश और गंगा पवित्रता अथवा शुद्धता का प्रतीक हैं! इसलिये 
कहते हैं कि शिव शिर पर चन्द्रमा और गंगा को भारण किया हुआ है। शिर बुद्धि का स्पान.है। 
यही चन्द्रशेखर और गंगाभ्र का रहस्य है । 


न 
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- अब नीलकप्ठ का रहस्य को भी देखिये। “नमो5स्तु नीलमीवाय सहरुत्लाय' मौढुषे ” 


(यजुर्वेद १६॥८)- इस मंत्र में नीलग्रीव शब्द आया है। इसकी व्याख्या करते हुए, महर्षि 


्ज 


स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेद भाष्य में “ नीहकण्ठ ? शब्द का अर्थ “ शुद्ध कण्ठवाला ?” बताया 
ह । शुद्ध कण्ठ का तात्पर्य शुद्ध, स्पष्ट, मधुर स्वर एवं सत्य भाषण है! विद्यनों कौ वाणी में 
ये सारे लक्षण होने चाहिये । तभी तो उनके उपदेशों का लोगों पर अच्छा प्रभाव पडेगा। 
लोग उनकी बातों को सुनेंगे । कामान्दकीय नीतिसार मैं लिखा है कि- 


प्रियमेवाधिधातन्यं सत्सु नित्य व्दिषत्सु च | 
शिखोव केंकामधुरः प्रियवाक कस्य न पिय: ॥ 
ये प्रियाणि च भाषन्ते प्रयच्छन्ति च सत्कृतम्‌ ।. 
- श्रीमन्तो वन्धचरणा देवास्ते नरविग्रहाः | 
अर्थात्‌, सत्पुरुषों से भी और हमसे द्वेष करनेंवालों से भी प्रियवचन ह्वी बोलने चाहिये। 


मोर के केकारव के समान मधुरवाक्‌ सब के लिये हर्ष कारक होती है ।* इसलिये कद्दते हैं कि ऐसे 
विद्वानों की वाणी में लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती हैं और ऐसे विद्वान मधुष्यरूप. में 


देवता माने जाते हैं । किन्ठ, बाणी का मूल्य इतना तभी बढता है, जब वह कल्याणकारी हो 9. # 


मुखलुति अथवा हां में हां मिलाने का नाम:प्रियवाक्‌ नहीं हैं। अतः इस प्रकार के कल्याणकारी 
विद्वान शिव हैं, और उनकी कल्याणकारी वाणी शिवा अथवा शिवानी द्वे हु 


सानव - सनको ईइवर कहते हें । “ मनो महान्मतित्नंह्या 


पूबृंध्दि्र्यातिरीश्वर: प्रज्ञा चितिः स्मृतिः संवित्‌ बिपुरं चोच्यते |” (वायु पुराण ४२४) 


यहां मन के बारह नाम दिये गये हैँ । उनमें से एक नाम “ हंश्बर ” है। क्योंकि 
मन बडा सामर्थ्यशाली है । किन्तु विषयों के पीछे जाने से तथां क्रोधादि विकारों के कारण मन 


का सामर्थ्य नष्ट हो जाता है । 
अव्याधिजं कटुक॑ शी्षरोणि 
पापानुबन्धं परु्ष तीदणमुष्णम्‌ । 
सतां पेय यन्‍न पिबन्त्यसतों | 
सन्‍्य' भहाराज पिच प्रशास्य ॥ ) 
(विदुर्नीति ४६८) 


है 











श्र 


अर्थात, ऋध स्वस्थ पुरुष को भी ध्वस्त करता है, वह बडा कठ है और सिरदर्द का 
कारण है। क्रोध में आकर मनुष्य जधन्य पाप भी कर बैठता है, और उसका व्यवहार बडा 
परुष और दिल दुखानेवाला होता है ) इसलिये सत्पुरुष क्रोध को पी जाते हैं, किन्तु अन्य 
लोग इसको नहीं पी सकते। अतः शिव का विष पीने का तात्पर्य विद्वान या सत्पुरुषों व्दारा क्रोध 
का पीना है 


विद्वान्‌ रुद्र भी है | दु््शों को रुलामे का सामर्थ्य उसके पास होना चाहिये। केवल 
नैतिक उपदेश देना, धनवान या बलवानों की स्तुति या चापलूसी करके अपना जीवन निवहण 
करना, ये विद्वान के योग्य कार्य नही हैं | अथर्ववेद कहता है-- 


अग्निन शन्रन्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिददक्न भिशष्तिभरातिम । (अथर्ववेंद ३५१)१) 


अर्थात, समाज या राष्ट्र के शत्रुओं को, विद्वान लोग इस प्रकार नष्ट कर डाले कि 
जैसे दावानल जंगलों को जक्ला डालता है | यह है विद्वानों का रुद्र रूप | समाज में या राष्ट्र में 
अन्याय, अत्याचार, भ्रशचार इत्यादि को देखकर भी जो विद्वान रूद्र नहीं बन जाते, थे विव्दान 
ही कैसे ! विद्वान की बाणी, उसकी लेखनी और आवश्यकता पडने पर उसकी सारी शक्ति 
रुद्राणी बन जाती है। ऐसे विद्यान ही कल्याणकारी शिव माने जाते हैं और पे जाते हैं । 
अन्य विद्वान या तो तोता पाठ करते रहते हैं या तो कुत्तों की तरह सेबाबृत्तिसे पेट परते 
रहते हैँ इनकी पूजा केसे होगी! जब विदृवान्‌ अग्नि या रुद्र नहीं बनते, अर्थात्‌ जब ये 
शूर-वीर और दुष्ट संह्यारक नहीं बनते, समाज या देश में मूर्ख, धृत और दुष्टों का राज्य होता हे । 
और इस पाप के लिये विद्वान द्वी दोषी सिद्ध होंगे । 

विद्वान धीर गंभौर होते हैँ । संसार में रहकर भी, विषयों के बीच में होते हुए भो, 
ये उनसे विचलित नहीं होते । “विकार हैतो सति विक्रियन्ते येषां न चतांसि त एवं धीराः। ” 


भगवान्‌ शिव की गले में सर्पों कौ माला है। यें सर्प विप्रय-वासनाओंके प्रतीक हैँ। ईर्षा, 
देषादि के चिन्ह हैं; उनसे शिव (बिद॒वान्‌ पुरुष) का मन विक्ृवत नहीं होता हे ! 


शिव को स्थाणु भी कहते हैं । बह प्राय: योगमुद्रा में स्थिर बेठा हुआ दिखाई देता 
है | स्थाणु शब्द का अर्थ भी स्थिर है। विदवानों के लिये कहा गया हे-- 


गृहधर्माश्चितों बिद्ान्‌ ज्ञानचरितं चरेत्‌ । 


अन्ध वज्जड वच्चापि मृक्‍्वच्च भहीं चरेत |। 





श््‌ 


अर्थात, इनको चाहिये कि ये सांसारिक बातों में न फंसे, अपने धर्म ष कर्तव्यों का 
पाक्नन करते रहें, बुद्धिपूवक व्यवहार करते रहें, संसार में बुरी बातों को देखते हुए भीं, सुनते 


हुए भी, निन्‍दा और प्रशंसा से प्रभावित न होते हुए शांतिपूर्वक अपने कार्य कश्ते रहें। भगवद्‌ 


गीता की भाषा में कहूं तो विव्दान “स्थित-प्रश ” हो । जेसे किसी निर्वात प्रदेश में, एक दौप- 
शिक्षा मिश्चल और निष्फन्द होकर जलती रद्दती है, बेसे ही विव्दान को शरति-थित्त होकर 


रहना चाहिये ! 
- रक्षक राजा शिव हे 


भैने पहले ही बता दिया है कि विठदान शूर-वीर ओर भग्नि के समान तेजस्वी हो 
अग्रणी हो, दुष्टों को भस्म करनेवाला हो । ऐसे बिव्दान हीं, प्रजा-रक्षक है, और बही राजा 
बनने योग्य है । एक दर्बल, भिस्तेज विव्दान जो अपनी डिद्या वी भौ रक्षा नहीं कर सकता हे वह 
दसरों की क्‍या रक्षा करेगा १ इसलिये, प्रजारक्षक राजा सामथ्यशाली इश्वर माना जाता है। 
मगधेश्वर, लकेश्वर, मिशिलेश्वर इत्यादि शब्दों में “ईश्वर” शब्द “राजा” व ' प्रजापति ! 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । प्रजा के कल्याण के निमित्त सदा कार्य करनेवाला राजा हौ शिव भौरं 


शकर है । 

भगवान शिव के सम्बन्ध में कहा जाता हैं कि सारा संखार उसकौ सेवा में है किन्तु 
बह्द संन्यास व वैराग्य धारण किये हुए रहता है। .एक आदश राजाकी स्थिति भी यही है। 
राष्ट्र की सारी सम्पत्ति उसकी सेवा में उपलब्ध रहती है किन्तु वह उसके स्वार्थ या निजी सुख 
के लिये नहीं, प्रजा के छिय्रे है । राजा इस से निर्लिप्त और निर्मोही होकर रहता है । 


शिव को तजिनेत्र कहा जाला है। नेत्र का कार्य देखना, और मार्ग दिखाना हैं । श्सकिमे 
मंत्रणा देनेवाले मंत्रि, मार्गेदशैक कर्नेघाले ऋषिशुनि या गुरुजन इत्यादि मनुष्य की अंखे हैं । 
एक राजा के लिये, उसका मंत्रिमंदन, या उसकी खभा अथवा समितियां उसकी झभसली आंखे 
ददं। ह 
इन्द्रस्थ हि मंत्रिपरिषद्‌ ऋषीणा सहखम्‌ । 
न तच्चक्षु: तस्थादिमं दयक्ष सहलाक्षमांहु | [ अथंशास्त्र ११५ ] 


अर्थात, इन्द्र के पास हआर ऋ पेयों का मंत्रिपरिषद्‌ था अथवा राजसभा थी। इसकित्रे 
उसको सहस्वाक्ष कहते थे। बास्तव में उसके पास दोही स्वाभाबिक आंखें थीं। ऋग्वेद 
कहता है -- 


८ हे 


भ्रीणि राजाना बिदथे पुरूणि परिविद्दानि भूषथः सदांसि | [मप्डल ३, सूकत ओे८, मंत्र ६) 





१६... 


अर्थात, राज़ा के पस तीन समायें. हों । बह इनके भाधीन होकर ही कार्य करें। 
अकेला! और स्वतंत्र होकर राज्य का कोई भी कार्य बह न करे. भले बह कितनादी बडा बलबान 
और मेघाबी क्‍यों नहो । महार्षे स्वामी दयानन्द ने इन तीन सभाओं को धर्म सभा, विद्या 
सभा और सजसभा बताया है। ये सप्तामें राजा के लिये आंखों के समान-हैं । इसल्िय राष्ट्र 
के स्वायी, इंशबर को त्रिलोचन अथवा ' तीन आंखवाला ' कद्दते हैं । 


के ऐप » 5 ु 
शिव की पत्नी दुर्गा हे, दुर्गा भूमाता है, उसके स्वामी ईश्वर याने राजा-है ।” 


इसको दुर्गा इसलिये कहते हैं कि वह राष्ट्र ब संमाज के शत्रुओँके लिये दुगम है । राष्ट्र का 
सुरक्षा दल इतना सक्षम होना चाहिए कि उसकी ओर शत्द आंखे उठाके भी देखने का साहस 


न करें 4 इसलिये दुर्गा माठ्य को. सिंह के ऊपर बरिठाया गया है। सिंह को कोई. छेडने का. | 


साहस भी नहीं करता । दुर्ग शब्द का अर्थ “ किलला ? भी होता है, ढिल्ले के स्वामी दुर्गाधीश 


है, मनुस्खति में धमुर्दुगं, महीदुगं, अबदुर्ग, दृक्षदुर्ग, गिरिदुगं, और नू-डुर्ग का उल्लेख है। .. 
देवी हुगां की मुजायें. उसकी शक्तियां हैं , उसके हाथों में धनुष इत्यादि प्रतीकात्मक है, . 


ये राष्ट्र स्क्षां के विभिन्न साधनों का प्रतिनिधित्व करते हूँ, 


था 
शिव की पत्नी को राजेश्वरी भी कहते हैँ, यह राजेश्वरी राजा की समा है, 
वस्तुतः राष्ट्र को स्वामिन्री यह समा ही दै, किसी एक ,व्यक्षित कों राजा नहीं मानना चाहिये, 
सभापति राजा सप्राधीन द्ोकर कार्य करें और समा. राजाधीन द्ोकर अनुशासन का पालने करें ,. 
यह हम्तारा आदर्श है | उस प्रकार भगवान्‌ शिव का व्यक्तित्व प्रतीकात्मक हैं। इस. प्रकार 
देवी-देवताओं के प्रतीकों में साहित्य और कला का एक सुन्दर संगम अथवा समन्वय दिखाई 
देता हैं। ऐसे उदाहरण संसार मैं अन्यत्न मिलना कठिन है। एक बहुत प्राचीन आचाये 
शौनक- मै शिखा है किन. .: : हो | 
का सत्त्वान्यमूर्तान्यपि च. देवतावन्महषयः घ 
तुष्दुतु!ः ऋषय:ः शक्त्या तासु तासु स्तुतिष्यिह ॥ 


अर्थात्‌, ऋषियों ने अमूर्त दिषय अथवा केंबछ विचार या सिध्दान्तों का भी मूर्त- 
विषयों के समान वर्णन किया है। विभिन्न शक्तियोँ को भी मूर्तिमान्‌ देवंताओं के समान 
स्तुति की है। इसका तात्पय यह है कि प्राचोन काल में, हमारे देश में ललित- ककाओं के 
साध्यम है शान ब्र शिक्षा का प्रचार: हुआ करता था। इसी कारण काव्य के साथ साथ 
चित्र और स्थापत्य कला का भी यहां बहुत उन्नति हुई थी । हजारों देवी-देवताओं का जन्म इस 
प्रकार यहां के प्राचीन मनीषियों के मन में हुआ । इनका सौन्दय अध्यात्मबादी और लौकिक, 
दोनों प्रकार के लोगों को मुग्ध करनेवाला था । अतः इनका प्रचार, न केवल भारत में, अपितु 


(बृहद्देवता ८१) , 


[.. # 
| 
के 
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सारे संसार में हुआ। णेम और मिश्र की सभ्यता के पूर्व भी, ईसाई ओर मुसलमान सम्प्रदायों 
के उदय होने के पहले ही, यह भारतीय आर्य संस्कृति उन देशों में फेल चुकी थी । इस बात के 
लिये अनेक प्रमाण मिलते हैं । अमेरिका के मूलनिवासी भी शिवाराधक थे । 


यहाँ एक अन्य बात का भी उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा ! यह एक सुबिदित बात 
है कि वेद मंत्रो के अध्यात्म, अधिदेव और अधियज्ञ अर्थ होते हैं ॥ इसलिये, एक ही वेद मंत्र 
अनेक अर्था को प्रकट करने में समर्थ होता हैं | इसी प्रकार, ये प्रतीकात्मक देवि-देवतायें भी 
अनेक विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैँ । इनको समझने के लिये इन प्रतीकों की भाषा का ज्ञान 
आवश्यक हैं। भगवान्‌ शिव का स्वरुप पेसे ही एक अर्थम्रार्भित चरित्र चित्रण हे । 


महामानव शिव 
हमने देखा कि “शिव ” व “ महादेव ?”? इत्यादि संज्ञायें शुद्ध /वैदिक शब्द हैं और इन 
शब्दों के बड़े सुन्दर और व्यापक अर्थ होते हैं । महर्षि मनु ने कहा है कि- 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । ह 


बेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाइच निर्म॑से ॥ (अध्याय १, श्लॉक २१) 


इसका तात्पर्य यह है कि वेद-मत्रों के शब्दों को लेकर नाम रखने की परम्परा हमारे 
यहां आदिकाल से चन्ती आ रही है । इस प्रकार पता नहीं कि शिव के नाम से किशने लोगों 
का नामकरण हुआ होगा। आज भी इस नाम के हजारों व्यक्तित हैं । बहुत प्राचीन काल में 
महादेव नाम के एक महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए थे। उनका पूरा इतिहास आज उपलब्ध 
नहीं हे । क्योंकि बहुत प्राचीन ग्रेथ धूर्तों के व्दारा नष्ट किये गये हैं | लाखों वर्ष पूर्व की वात 
होने से मोखिक रूप से भी यह इतिहास शुद्ध रूप में रद्द नहीं पाया है। इस भहापुरुष के वास्तविक 
नाम के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ ऋहना कठिन हैं। तथापि, उपलब्ध विभिन्न प्राचीन 
अंथों में जो कुछ भी सामग्री इस महापुरुष के सम्बन्ध में मिलती हैं इससे निम्न बातें स्पष्ट हो 
जाती हैं- ह 
अ) महादेव रामायणकाल से भी पूर्व काल के थे 


आ) यत्रपि उनको महादेव, महेश्वर, शिव, शंकर इत्यादि नामों से याद किया माता हे, 
तथापि प्राचीन ग्रंथों में आनेवाले सारे वर्णन प्रायः एक ही व्यक्तित्व को केन्द्र बिन्दु 
घनाये हुए हैं। । 

इ ) हिमालय की किसी ऊँची चोटी पर वे रहते थे और सार आर्याबर्त उनका प्रभाव 
क्षेत्र रहा । 
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ईं) थे एक महान्‌ विद्वान, योगी, आचाये, दौर्घजीवी और धनुर्धर थे । 
महार्षि दयानन्द ने पूना में अपने एक व्याख्यान में कह्दा था कि- 


ब्रह्मदेव का पुत्र विराट, उसके पुत्र विष्णु सोमसद थे और अग्निष्बात्त का पुत्र महादेव 
था। ये ही विष्णु और महादेव आगे जाकर ब्रह्मा के साथ त्िमूर्ति में मुख्य देबता करके प्रसिद्ध 
हुए। मंद, सुगंध और शीतल वायु जहां चल रही है और रमणीय बनस्पतियां जहां उगी है 
और जहां पर स्फटिक के सहश निर्मल झर्शरोदक बह रहा है, ऐसे हिमालय की चोटी पर विष्णु 
वास करने लगा । उसी को वेकुप्ठ भी कहतें थे। फिर दूसरे हिमाच्छादित, भयंकर, ऊँचे प्रदेश 
में महादेब बास करने लगा । उसे कैलाश कहते थे। ? ( उपदेश मन्‍्जरी, आठवाँ व्याख्यान ) 


सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुह्लास में भी ' शंत्रों मित्रः, . .”” इस मंत्र की व्याख्या करते 
हुए भी महार्षि दयानन्द ने लिखा हे कि “मनुष्य को योग्य हे कि परमेश्वर की ही स्तति 
प्राथना और उपासना करे, उससे भिन्न को कमी न करे | क्योंकि ब्रह्म, विष्णु , महादेव नामक 
पूरवंज मह्दाशय विद्वान, देत्य, दानवादि निक्ृप्ट मधुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी 
परमेश्वर ही में विश्वास करके उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करी। ” 


इससे स्पष्ट है कि महार्षे स्वामी दयानन्द सरस्वती, महादेव को एक ऐतिहासिक 
महापुरुष और हमारे एक पूर्वज के रूप में मानते थे 


आम्निष्वात, मरोचि का पुत्र और देवों का पितर था (द्र. मनुस्मति ३१९६) 
रामायण बालकाण्ड भे एक शिवाश्राम का उल्लेख आता है। यथा- 


तयोत्तद् चन' भ्षुत्वा प्रहस्य पुनिपुंगवः | 


अब्नवौत्‌ भ्रूयतां राष शिवाभ्रसस्तवयं पुण्यः ||. (सर्ग १४, श्वोक १९) 


अर्थात्‌ गंगा और सरयू नदी के संगम स्थान पर वहाँ दिखाई देनेबाला वह आश्रम शिव 
का था| विश्वामिन्न ने राम और रूक्ष्मण बो उस आश्रम का परिचय कराया। गमायण में ही 
शिवधनुष का प्रसिद्ध प्रकरण आता है। यह शिवधनुष राजा जनक के पास सुरक्षित था। 
बडे बडे वीर पुरुष उस धनुष्‌ को उठा भी नहीं पाते थे। भगवान रामचंद्र ने उसको तोड 
दिया। जब यह समाचार परशुराम को मिला वह बहुत क्रोधित हुआ। क्योंकि वह धनुष्‌ 
उसके आचार्य का था। शिव धनुर्विद्या के आचार्य थे और उच्चकोटि के वीर थे। 


बडे बडे दुष्ट दानवों को उन्हेंनें संहार किया था । इस प्रकार प्रजा की रक्षा करके पूजनीय देव 
माने गये थे । 


प् 
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प्राचीन काल में व्याकरण शास्त्र की दो शाखायें बडी प्रसिद्ध थीं। एक थी ऐन्द्र शाखा 
और दूसरी थी माहेश्वरी शाखा | ऐन्द्र शाखा का आद्य आचार्य इन्द्र था और माहेश्वरी 
शाखा का प्रवर्तक महेश्वर था | आचार्व पाणिनि माहेश्वरी शाखा के थे । अष्टाध्यायी के 
आरम्भ में जो चोदह प्रत्याहार सूत दिये गये हैं, उनकी शिवसूत्र और माहेश्वर-सूत्र भी 
कहते हैं | क्यों कि उनकी रचना शिव, महेश्बर ने की थी । 


भगवान्‌ शिव एक बहुत बडे योगी थे। शिवस्वरोदय नाभक पुस्तक इनके नाम से 
प्रसिद्ध है। एक प्राचीन मंथ शौनक सूत्र में शिव के आद्य विमानाचार्य होने का भी 
प्रमाण मिलता है । 


शिव की पत्नी का नाम उम्र था और उनके दो पुत्र भी थे। एक का नाम था गणेश 
और दूसरे का नाम था कुमार । इनमें से गर्णेश बडा मेधावी था और कुमार एक श्रेष्ठ 
सेनापति था ! 

विद्वान होने के कारण शिव देवता माने गये और शान, वैराग्य, कीर्ति, पराक्रम, 
राज्य और श्री इन छः भग अथवा ऐश्बर्यों के कारण वे भगवान्‌ माने गये; अपने अष्ठ 
कर्मो के कारण अमर हो गये और दीर्बजीवि होने के कारण मुत्युजय कहलाये गये । 


इस प्रकार शिब, शंकर महारेव आदि सारे नाम परमेश्वर के भी, हैं, सूर्य के मी हैं 
और इतर वस्तुओं :के भी हैं, इसलिये अविद्वानों में शिव के व्यक्तित्व के बारेमें भ्रम 
उत्पन्न होना स्वाभाविक था । अतः ऐतिहासिक महापुरुष शिव की बातें परमात्मा में आरोपित 
की गई । सुर्यादि पदार्थों के वर्णन भी परमेश्वर के माने जाने छगे। इसके फलस्वरूप, केषल 
एक ही शिव रह बये और सूर्यादिपदार्थ एवं महापुरुष, लोगों के स्मृतिपटल्त से अदृश्य हो गये । - 


शिवालिंग 
संस्कृत भाषा में लिंग शज्द के अनेक अर्थ होते हैं। यथा “ हेतुरपदेशो लिंग प्रमाणं 
करणमित्यनथॉन्तरस्‌ ”” ( वैशेषिक दशन ९२४ ) 


अर्थात्‌ , हेतु, उपदेश, लिंग, प्रमाण और करण, ये सारे शब्द समानार्थक हैं । तथा, 
“ अस्येदं का, कारणं, संयोगि, विरोधि, समयायि चेति लेंगिकम्‌ ” (वैशषिक दर्शन ९२।१) 
अर्थात्‌ कार्य को देखकर कारण का, कारण को देखकर कार्य का, सयोगक्ी देखकर संयोगी का, 
विरोध को देखकर विरोधी का और समवाय को देखकर समवायी का जो ज्ञान होंता है, उसको 
लेंगिक यानी आनुमानिक ज्ञान कहते हैं । क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ अनुमान भी होता है। 


मीमांसा परिभाषा में लिखा है कि “लिंग नाम सामर्थ्यम” अर्थात्‌ सामथ्य को भी लिंग कहते हैं । 
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लेकिन हमारे मूर्तिपूजक शिब-भक्‍त, एक ही लिंग कों जानते ह-- पुरुष लिंग अथवा 
जननेन्द्रिय। क्योंकि शिवपुराण में छिखा दे कि शिवने एक बार दाझुवन में अपने भक्तों के 
कल्याण करने की इच्छा से ऋषि-पत्नियों के सामने नंगा शरीर गया और उनके साथ व्यभिचार 
किया । इससे ऋषि लोगों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दिया कि उनकी गुप्तेन्द्रिय टूट जावे- 


त्वया विरुध्दं क्रियत बेदमार्ग विलोपिना। 
...._ ततस्त्वदीय तल्लिगं पततां पृथबीतले 
देवी भांगवत्‌ में भी लिखा है कि-- 
शम्भोः पपात मुवि लिगमिदं प्रसिध्दम्‌ | 
शायेन तेन च भूगोविपिने गतस्य। 
तेन ये नरा भुवि भजंति कपालिनं तु । 


तेषां सु कथमिहापि परत्र मातः ॥ (स्कन्द ५, अध्याय १) 


अर्थात्‌ , यह जो शिवलिंग है, यह शिव की गुफ्सेंद्रिय है । रुगु ऋषि के शाप से यह टूट 
कर नीचे गिरी है । इसकी जो लोग पूजा करते हैं, वे इहलोक में या परलोक में कैसे सुख पायेंगे ! 


: इस प्रकार पुराणों में शिवलिंग को शिव नामक देवता विशेष की गुप्तेन्द्रिय बताया ग्रया 
है और देवी भागवत्‌ में इस लिंग पूजा को पाप कहा गया हैं। क्योंकि यह लिंग किसी पापी 
का है! ऐसे भी तो, हमारी संस्कृति में किसी की गुप्तेन्द्रिय को देखना भी पाप माना जात 
है। फिर उसकी पूजा की बात, कल्पना भी नहीं की जा सकती, भले वह कोई देवता या 
भगवान्‌ ही क्‍यों न हो । इसलिये यह शिवलिंग की कहानी सम्भवतः वाममार्गियों ने बनाई 
होगी। शेव सम्प्रदाय में इसका प्रचार हुआ। ये साम्प्रदायिक लोग एक दूसरे की निन्दा 
करते रहते हैं | इसलिये शाक्त सम्प्रदाय के लोगों ने शिव की भी निन्‍दा की हैं और शिवलिंग 
की भी निन्‍्दा कौ है । ह 


यहां लिंग पूजक एक बात को भूल जाते हैं कि लिंग की दिशा योनि के अंदर की ओर 
न होकर, बाहर की ओर हैं। इससे स्पष्ट है कि यह लिंग भी कोई प्रतीक है और इसे 
स्वाभाविक लिंग और योनि की प्रतिमा समझना गलत है। जैसे लिंग शब्द के अनेक अर्थ हैं, 
वेसे हो योनि शब्द के भी कारण आदि अर्थ हैं। विभिन्न प्रकार के लिंगों के नामों से 
शिवलिंग का रहस्य खुल जाता है। किसी का नाम ज्योतिर्लिंग है और किसी का नाम भूलिंग 
अथवा प्थ्वीलिंग है । इस प्रकार ये लिंग पंचमहाभूतों की ओर संकेत करते हैं । कई स्थानों पर 
पंचलिंगेइवर मंदिर हैं। बारकूर (कर्नाय्क) में ऐसे ही एक पंचलिंगेश्वर मन्दिर है। तमिलनाडु 


है 
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कान्चीपुरम में प्रथ्वीलिंग, तिखूबस्मेक्कों में अप्पुलिंग (आपः अथबा जह्ा-लिंग), तिस्वच्नवले 
ज्योतिर्लिंग, चिदम्बस्म में आकाशलिंग, और कलहस्ति (आम्ध्र प्रदेश) में वायुलिंग मन्दिर कर 
इन नामों से यह स्पष्ट हें कि ये लिंग पंचमहाभूतों के प्रतीक हैं और लिंग के नीचे जो गोनि है 
वह प्रकृति है। मृत् प्रकृति से पंच मद्दाभूतों की उत्पत्ति होती है । इसलिये लियों को योनि से 
बदिसुख होकर निकलते दिश्राया जाता है। अतः यह शिवलिंग सुष्टि-विद्या को बतानेबाला 
एक स्थ॒ल्त प्रतीक हे । शाह्मग्रैयों से तथा इतर प्राचीन संस्कृत पुस्तकों में भी, लिखा डुआ हे 
कि परमात्माने सृष्ठि के परम्म में प्रकृति के गर्भ में वीर्य अथवा भीज डाल दिया। परमात्मा 
का वीर्य अथवा त्रीज का लात्पय॑ उसकी सुजन-शक्ति है। इसके बिना जड प्रकृति में ग्रति 


४. 


उत्तन नहीं हो सकती | यह आलेकारिक बर्णन भी लिंग-शोनि की कल्पना का आधार घना | 


में 
में 


अब प्रश्न है कि इसको शिवे-लिंग क्‍यों कहते है! ऊपर की चर्चा से पाठकों के 
मन में शिव-लिंग का ताले स्पष्ट होने में अच् देर नहीं लगेगा । क्योंकि शिव-लिंग शब्द के, 
कल्याण का कारण, कल्याणकारी परमेश्वर के होने के प्रमाण, परमात्मा का सामर्थ्य, इत्यादि 
रथ होते हैं । ये पंचमहाभूत, जीवों के लिये कह्याण के हेव॒ हैं, परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण 
2 और ये ररमात्मा के सामर्थ्थ को बताते हैं ॥ इस प्रकार शिवलिंग भी साहित्यकार और 
कलाकारों का चपधत्कार है और यह शिक्षा का साधन है । परमेश्वर की उपासना के साथ इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । । 


थोग साधना में पंचमहाभूतों का वशीकरण करने के लिये जो यंत्र ब्नाये जाते हैं उनको 


के लिय चौकोण का पीक्ला 


से उस थन्‍्त्र तक श्वास को फेंकते हुए ओ शैस्‌ ” का मानसिक जप करते हुए, कुछ देर बाद, 
दोनों अगुठों मे कान, मध्यमा से नाक, अनामिका ओर कनिष्टिका से रह तथा तर्जनियों से 
दोनों आंध्र बन्द करने पर यदि पीला रंग दिखाई दिया तो समझाना चाहिये कि साधक को 
प्रृथ्वी तब का उदय हुआ। इसी साधना को प रिभाषिक शब्द में लिंग-पूजा कहते हैं । (देखो, 
बातन्जल योग प्रदीप, पृष्ठ ६४४ ) लगता है कि वाममार्गियों ने इसी का दुरुपयोग किया हें। 
किन्तु यह साधना भी परमात्मा की उपासना के विकल्प के रूप में नहीं हे । 


. एपसंहार 


उरुक्त चर्चा से भगवान शिव के सम्बन्ध में करे बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात 
तो यह है कि शिव की प्रतिमा और लिंग न हो परमेश्वर की :रतिमा है और न उसका प्रतीक 
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है। इसलिये ये उपासना के योग्य नहीं हैं। यदि कोई इनकौ उपासना करता है तो वह 
निःसन्देह व्यर्थ है। क्योंकि इन प्रतिमाओं का प्रयोजन कुछ और ही है। ये शिक्षा के बडे आकर्षक 
माध्यम हो सकते हैं | जैसे कोई अध्यापक बच्चों को पृथ्वी का स्वरूप समझाने के किये प्रथ्बी का 
नक्शा अथवा भूगोल कौ कोई प्रतिमा बनाकर दिखाबा हे, अथवा जैसे कोईं वाहन परिचालक,न्त्य 
करनेवाले, आदि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वेसे ही इन प्रतिमाओं की और प्रदीकों कौ 
भी बडी उपयोगिता है । इनका बडा सांस्कृतिक महरब भी हैं। आज-कल मुक्त-विश्वविद्या- 
लयों की चर्चा होने लगी है। कुछ लोगों को कदाचित यह बात नई लग सकती है लेकिन 
सच्चाई यह है कि मुक्त-विश्वविद्याज्ञयों की परम्परा हमारे देश में हजारों वर्षों से चलती 
आयी है। इमारे देबि-देवताओों के मंदिर ही वे मुक्त-विश्वविद्यालय हैं । ये मंदिर प्रारंभ में 
विद्वानों के स्थान थे, विद्या-प्रसार के केन्द्र थे। ये मूर्तियां, शिक्षा के साधन थे। इनके माध्यम 
से दुर्माह्म विषय भी सुग्राह्म हो जाते थे और ये देखने के लिये रमणीय लगती थीं । 
लेकिन यह एक कितनी खेद की बात है कि उन जडमूर्तियों की चेतन-वेवताओं के समान 
पूजा की जाती है और इस पूजा के आडम्बर भें लोग कितना धन, समय इत्यादि को व्यर्थ 
नष्ट करते हैं । ह 


दूसरी बात यह है कि प्राचीन काल में, इमारे देश में कल्ला और साहित्य के सृजन का 
उद्देश्य धर्म, अर्थ, कान और मोक्ष की सिध्दि मानी जाती थी | कक्षा और साहित्य इस सिध्द में 
सहायक माने जाते थे। इनके माध्यम से घममं का उपदेश अर्थ की प्राप्ति, काम की पूर्ति 
और मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन भी सिद्ध हो जाते थे। इसलिये इनका बडा विकास हुआ । किन्तु, 
जैसे मेने प्रारम्भ में ही कहा था, अविधा और अज्ञान के कारण, अर्थ का अनथे हुआ और 
इन बस्तुओं का बडा दुरुपयोग भी हुआ प्रायः नाम की साम्यता के कारण भी भ्रम आसानी 
से फैल जाता है। भगवान शिव के बारे में भी यही हुआ । जो बाते परमेश्वर के लिये घटती 
हैं, उनको सूर्य, विद्वान व राजा की कहपना और ऐतिद्यास्कि महापुरुष शिव के साथ जोड 
दिया गया। फिर, महापुरुष शिव, सुर्याद कौ बातों को परमेश्वर के साथ भरी जोड दिया 
गया। इसके अतिरिक्त, शिव नाम के महापुरुष एक नहीं, अनेक हुए होंगे। महाभारत काल 
में, अर्जुन को जिस शिव ने पाशुपतादि अस्त्र दिया था, वह रामायण काल से भी पूवकाल 
का शिव नहीं हो सकता। जैसे महाराज जनके के कुल का भी नाम जनक प्रसिद्ध हुआ 
था बेस ही शिव के कुल का भी नाम शिव प्रसिद्ध हुआ होगा। इस कारण 
भी इनके इतिहास के सम्बन्ध में ञ्लान्ति फेल गई। अतः: आजकल जब हम शिब- 
पूजकों को नये नये पारायण-इलोक या स्तोत्रपाठ करते हुए सुनते हैं, तब पता नहीं चलता कि 
ये किसकी स्तुति कर रहे हैं ! परमात्मा की, सूर्य की, या किसी व्यक्ति की ! अधवा किसी 


ररे 


कपोल्तकल्पित देवता की ? पूजक या भक्‍त तो: श्रद्धा के नाम से, इस पर स्वयं घिचार नहीं 
करते ! वे इसके बारे में अंधे बनकर रहना ही पसन्द करते हँ। क्योंकि उनको गलत पाठ 
पढाया गया हे। जैसा कि “धार्मिक बातों में अपनी बुद्धि से काम लेना श्रद्धा के विरुद्ध है”?। 
वास्तव में यही तो पाखण्ड की जड हे । 


अम्ररकोश में भगवान्‌ शिव के “ शंभुरीशः पशुपतिः शिवः शूली, महेश्वरः ॥ ईश्बरः 
शर्वेः, ईशानः, शंकरश्चन्द्रशेखर: । भूतेशः खण्डपरशुगिंरोशों गिरिशों मृडः। झुत्युन्थय 
कृत्तिबासः पिनाको प्रमथाधिप, ..?? इत्यादि ४४ नाम बताये गये हैं और ओर कांची कामकोटि 
पीठ के जगतगुरु श्री शंकराचार्य मठ द्वारा प्रकाशित “ सर्वजन सर्व देवता पूजा पद्धति ? में कुछ 
ऐसे पारायण इलोक दिये गये हैं- । 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भल्‍्सांगरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, तस्मे नकाराय नमहश्शिवाय || 


शिवाय गौरीबदनारविन्दसूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय | 
नौलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मे शंकराय ममश्शिवाय ॥ 


यक्षस्वरूपाय जटाध राय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगस्बराय, तस्से यकाराय नश्वव्शिवाय ॥ 


यहां किस शिब का वर्णन है, यह कहना कठिन है । प्रायः जितने भी पद्षथ शिव के नाम से 
प्रसिद्ध हैं, उन सब को यहाँ मिला दिया गया है! इस प्रकार भगवान शिव की उनके भक्तों के 
द्वारा ही बडी दूदशा की गई है । 


जैसे भगवान शिव कौ दूर्शा हो चुकी है, बेसे ही शिवरात्रि के उत्सब की भी दुर्गति हुई 
है । इसका शुद्ध और अकलुपित बेदिक स्वरूप मिलना आज बहुत कठिन हो गया है। प्रतिवर्ष 
माघ १४, कृष्ण-पक्ष को शिवरात्रि का उत्सब मनाया जाता है। उसके बाद वर्ष का बारहबां 
महीना फागुन प्रारंभ होता है। शिवरात्रि का उत्सव ग्यारहवां महीने में पडता है। रुद्र भी 
ग्यारह हैं । इस महीने से सूर्य का उग्र अथया रुद्रस्वरूप भी प्रगट होने लगता है। उसके 
बाद ऋतु बदलने का समय आ जाता है । ऐसे समय अर्थात ऋतुओं के संधिकाल में, हमारे 
देश में महायज्ञों का आयोजन किया जाता था। सोमभ-याग ऐसा ही एक महायज्ञ है जो 
महीने भर चलता है | इस यज्ञ में रातभर चलनेवाली अतिरात यपष्टि और अग्निष्ठोम भी 
समाविष्ट है । इन यज्ञों के द्वारा प्रकृति को शिव अर्थात्‌ कल्याणमय बनाने की योजनायें बनाई 
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जाती थीं। शिवसंकल्प के बत-धारण किये जाते थे | संसार वो दुष्ट तत्वों से मुक्त करके यहां 
सुख और शांति फैलाने के लिये प्रयत्न किये जाते थे | नये वर्ष से, विशेष यज्ञ के साथ 
कल्याणकारी कार्य करने के लिये हमारे पूर्वज चलते थे। इसी बीच में होली या कामदहन का 
पर्व भी आ जाता है। यह मानसिक और भौतिक दोधों को जला देने का पर हैं। पवित्र 
विचारों से मन पविन्न बनता है और गंदगी को जला देने से, तथा यज्ञाग्नि से पर्यावरण भः 
पवित्र बन जाता है । इन सारे पर्वों के साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के भी झड़ जाने से इनका 
भइत्व और भी वढ गया । प्रचार भी अधिक हुआ । 


लेकिन कालान्तर में, लोग विद्या के प्रचार में कमी होने के कारण, इन पर्वों दी सू:म 
बातों को समझ नहीं पाये । सोटी बातों को उन्होंने अवश्य याद रखी । किन्तु जब इतिहास 
को कहानियों के रूफ में सुनाया गया और मार्मिक बातों को आल्ंकारिक भाषा भे बताई 
गई, तब सर्वसाधारण जनता में इन बातों की गहराई तक जाने का हा न होने के कारण 
अन्ध विश्वास फैल गया। साम्प्रदायिक विवादों का यही कारण है। स्वार्थी तत्हों है 
लोगों के अन्धविश्वास का पूरा लाभ उठाना प्रारप किया । इससे हमारों वैदिक रीस्करति 
दूषित हुई है । लेकिन धोडा का कष्ट उठाने से ये रारे दोष दूर किये रे परकत हु हल 
स्वार्थ और आलध्य को छोडना पडेगा, बेदादि सात्यशास्त्रों का अध्ययन झौर उनका प्रचार 
करना पड़ेंगा । इससे वेदिक परम्परा की रक्षा होगी । लोगों के विचार शुद्ध और पवित्र होगे 
ज्ञान का प्रकाश फेलेंगा । अज्ञाम, अधविध्वास और कुरोतियां दूर होंगी । यही शिव की 
सच्ची पूजा है। इसी मे हम सबका कल्याण हें, इसीस संस!र संगंलमय बनेगा, और सर्वत्र 
सच्चे अर्थ में शिव का दर्शन होगा । 


ह ६ 8.) 7६ है ८22 
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; संस्कृत कविता। आकाशवाणी मुम्बई व्दारा प्रसारित 


आकाशवाणी मुम्बई व्दारा प्रसारित संस्कृत ब्याख्यान 


?िएजाआछश5: ४9ांता(8 53098 23099 48 
58777, ७०४५४, 4980. 
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प्रकाशक : बेदिक गरजना १९७८ 
(४३ भागों में प्रकाशिक लेखनमाला) 


ः प्रकाशक : वेदिक गजना १९८० 


(२० भागों में प्रकाशित लेखन माला) 


यशेन यशमयजमस्त देवा: 


: प्रकाशक : वेद प्रकाश ॥ । ः 


रिपातद्यञााशा(क्ष। ?70065 


० व(छाफएा०4्रध०ा5 0 
४००४८ ।8५977795. 


२४०१० 6070०7( ० 
ं६(095॥ा 
0867 ?67579000४0 


7०॥(ं6व ॥0प्रत्ा(5 
णी भि.ा5॥7 29५9- 
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अनेतिक व्यापार 


(0 चिकल्‍८५७४ कषा।त॑ 
5ए४क्षा॥ >793५क्षाधात6, 


गणपतिया शोध 


श्री ऊष्णावताश 


(कन्नड में चालू केखन माला अब तक ४६ लेख छप चुके. हैं । 


४ पि65630० 09/0 07/०50080 8( ४॥6 3व9 /4॥॥ 


[09 0767(8] (07/006॥06 (3820०) 4982. 


व6569९% 09०90 0० ॥6 ३शाव &॥ ॥ताध 
(079749। ७0009७०॥068 


465640० [9700७', ॥080 व 06 “799व्ाक्षा6 
चिक्षा709। (९८५७३: 07997560 0५ ५५७) 
/7५४७ 590॥98, 50778४ (984. ) 


अब तक प्रकाशित कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेख: 


: अनेतिक व्यापार विरोधी अभिमान व्दारा आयोजित गोष्ठी में 


प्रस्तुत मित्रन्ध । 
(इसका कन्नह अनुबाद 'होस दिगन्त! देनिक में ४ और ५ 
जून १९८५ को प्रकाशित 


: 248/शाधाता।8. 8008५ (973-74) 


जातिगत आरक्षण व्यवस्था कहाँ 
तक उचित है? 


; प्रकाशक नवशक्ति (मराठी देनिक) २६-९-१९७७ 


। प्रकाशक : नधरशाक्ति (मराठी देनिक) ४ ९-१९७७ 


होस दिगम्त २२-५-१९८५, १२-६-१९८५ तथा विक्रम 
२३-६-१९८५ 





यज्ञात शोषणाला स्थान नाही 
अनाये लोग कद्दों से आगये ! 
राष्ट्र पितामद् मद्रर्ष दयानन्द्‌ 
वैदिक्त शिक्षा प्रणाली 


समान देड विधि 


शाअनीति गंदी नहीं ; 


हे 
7] 


दर दर्द शाजनेतिक 


बेदों में इतिद्दास : 
कुर्तान-कानून की दी में 


वेश्यायूत्ती को कामूनी माम्यताँ : 
भनुच्छेद २५ 


४ ३ छो थ 
फिल्में ओर मन प्रदूषण की 
समस्या 


प्रकाशक:: नवशविसत (मराठी देनिक) ९०४-१९७८ 


: प्रकाशक: खनघारा (हिन्दी मासिक) मईं १९७८ 


: प्रकाशक : वेदिक गजना (पाक्षिक) १५०५०१९७७ 


: प्रकाशक : आये जगत (हिन्दी साप्ताहिक) और होस दियन्त 


(कन्नड़ दैनिक) विक्रम (कन्नड साप्ताहिक) 


प्रकाशक : आये जगत । (हिन्दी साप्ताहिक) 


प्रकाशक : नवभारत टाइम्स ( हिन्दी दैनिक ) पं. वैद्यभी 
वासुदेब ब्याखजी के साथ, सुदीर्ध शाखस्रार्थ 


: प्रकाशक : वैदिक गजना (पाक्षिक) और जनशान, (हिन्दी 


मासिक) होस दिगन्त (कन्नढ दैनिक) 


प्रकाशक : सार्वदेशिक्ष साप्ताहिक (२७-२-१९८३) 


: प्रकाशक : आर्य जगत, वेद प्रकाश और आर्य गजट 


: प्रकाशक : होस दिगन्त (कन्न ड देनिक) 


आगामी प्रकाशन : आर्यसमाजके आन्तरिक और बाह्य शक्तुः। 


इन के अतिरिक्त होशदिंगत-कन्नड दैनिक: (मंग़लूर) और विक्रम, कन्नड साप्ताहिक (बंगलूर) बेदप्रकाश 
में अक्सर विभिन्न सामयिक विषयों पर श्री वमनजी के लेख छपते रहते हैं । ह 


“प्रकाशक 


हा 
प्‌ 


न्त्कू 





श्री ज्येष्ठ बर्मन्‌ 


जन्म: बजपे (मंगलूर, कर्नाटक) में १२ फरवरी १९४०। प्रारम्भिक 
शिक्षा: हाईस्कूल तक बजपे में, पश्चात्‌ कालेज शिक्षण बम्बई में । 
१९६५ में संस्कृत व्याकरण श्ञासत्र और अरधधमागधी से एम. ए.। 
सन्‌ १९७५ तक बम्बई के. एस्‌. आईं. ई. एस्‌. कॉलेज, भवन्स कॉलेज 
और महथि दयानंन्‍द सरस्वती कॉलेज में संस्कृत और अर्धमागधी 
विभाग में प्र॒ध्यापक की सेवा। इस समय विशेष रूप से वेदिक 
साहित्य के वैज्ञानिक एवं सेक्यूलर विषयों पर झोधकार्यों के 
अतिरिक्त आय प्रतिनिधि सभा, बम्बई के महामंत्री, वेद प्रकाश 
(कन्नड मासिक) कें संपादक तथा अन्य कई सामाजिक ऑर 
शैक्षणिक संस्थाओं में प्रमुख कार्यकर्त्ता के रूप में सेवा कार्यों में रत। 


